४ भौसवरवरो जयति ॐ 


श्रीवृन्दावनसौरभम्‌ 
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| _रचयिता-- 
अनन्त भीविभूषित जगद्गुरु थ्री निम्बार्काचा्यपीठाधीइवर- 


श्लोराधासवंश्वरशरणदेवाचार्य श्री 'श्रीजी' महाराजः 


F 


श्रोवृग्दावन युगलवर, चिन्मय नित्यविहार 
राधासर्वेशवरशरण, कु उ-केलि संचार ॥१॥ 


22 ७.५ ) ', 10 ० 0 RS 


¢ 

| 

कदली-कदम्ब-कु जवन, यमुनाजल-कल्लोल । ६ 
राधाप्तवश्वरशरण, राधा करत किलोल ॥२॥ रः 
श्याम संग श्रोराधिका, वृन्दावन रसकुज । ५ 


राधासवंश्वरशरण, पुलकित प्रिय अलिपुज ॥३॥ 


वन्दावन रसधाम है, विहरत युगलकिशोर । 
राधासवंध्वरशरण, रसिकेश्वर शिरसोर ।।४।। 
वृन्दावन यमुना पुलिन, विहरत श्यामाश्याम । 
राधासवश्वरशरण, कृपा-दया के धाम ।।५॥। 
सवंशवरी श्रीराधिका, सवेश्वर घनश्याम । 
राधासर्वशवरशरण, शोभित श्रीवनधास ।।६।। 
बन्दावन प्रत्यक्ष है, कभो न हो सन्देह । 
राधासवंश्वरश रण, निश्चय करले नेह ।।७।। 


वन्दा-तुलसी सघन वन, व॒न्दावन रसधास ।. 


em Teron AN ANS Norte: ० ४१... 


ही 


राधासवदवरशरण, मनसा करें प्रणाम ॥॥८ 


वन्दावन का दिव्य कुम्भ-महोत्सव अति प्राचीन । 
राधासवश्वरशरण, शास्त्रो क्त-ससी'चीन ।॥६॥। 

 रसिक-सन्त दर्शन सदा, है पावन सत्संग । 
 राधासवशवरशरण, ` जीवन उज्ज्वल रंग ।।१०॥ 
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श्री भगवखिम्बार्काचायाय नम: #-- 


श्रीवन्दावनसोरभस्‌ 


रचयिता-- 
अनन्तश्रीविभषितजगदगरुश्रीनिम्बार्काचाय- 
पीठाघोश्वर-श्वीराधासवंश्वरशरणदवाचाय- 
श्री “श्रीर्ज [राजः 


प्रकाशनसंस्थानम्‌- 
ग्रखिल-भारतीय-श्रीनिस्बार्का चायंपीठम्‌ 
निम्बार्कतीर्थंम्‌ ( सलेमाबाद ) 
किशनगढ़, भ्रजमेर-राजस्थानम्‌ 


श्रीनिम्वार्काब्दाः ५०९३ 


कावा वायाकीक काकवी 


प्रथमावृत्तिः श्रीयमुना-जयन्ती (न्यौछावर) 
१००० वि० सं० २०५५ ब्‌ ३) रू० 
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७ श्रीराधासर्वेशवरो विजयते ॥ ' 
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शास्त्रज्ञोनन्न वेदुष्यं नाऽनुरागों न, शेमुषी । 
केवलं त्वत्कपा वष्ट्या यदाप्तं तच्च ्वाणतम्‌ ।। १॥; 


श्रीमद्वग्दावनेशश्रीराधाकुंष्णंपंदाब्जयोः । 
` सश्रद्धमप्यंते भक्तया “श्रीवुन्दावनसौरभम्‌” ॥ २॥ 


चैत्र शुक्ल ६ गुरुवासरः | 
( श्रौयमुनाजयन्ती ) ! _ 
वि० सं० २०५५ 
दिनो डः २/४/१९९४ 


श्री युगमाङ घ्रिकळ्जकुंपाप्रसादकाम; ~= 
¬ श्रीराधासर्वश्वरशरणदेवाचायंः 


(२. 


, अ श्रोसवश्वरो जयति # "ˆ `७ `¬ 
भोमाभिन्नदिव्यवन्दावन 


नह श्रीधाम वन्दावन का लोकोत्तर माहात्म्य. निगमागमादि 
शास्त्रों में परिवणित है। प्राकृतरूप में जो वृन्दावन प्रस्मदादिको के' 
ष्टिगोचर है वही भौमव॒न्दावन कहलाता है, जो अभाकृतस्वरूप:' 
निव्यचिस्मय, ` भगवत्कृपैकलभ्य, श्रव्यक्तलीलाधाम है वही दिंव्य*: : 
बन्दावन कहलाता है । जैसे मूर्तरूप देह के भीतर श्रमूत भ्रन्त:- 
करणादि भ्रभिन्न रूप से स्थित हैं उसो प्रकार भोमवृन्दावनान्तवेर्ती 
दिव्यवन्दावन की स्थिति है। श्रतः “भोमाभिन्नदिव्यवृन्दावन 
कहा गया है । “तद्‌ विष्णोः परम पद सदा पश्यन्ति सूरय 
“ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्यै, यत्र गावो भूरिश्षुज्भा प्रयास; 
. “विष्णुगोंपा: परमं पाति पाथः प्रियाधामान्यंशृतादधानः' “पादो- 
. ऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इत्यादि श्रतिवंचनौ में 
[ॐ जिन धांभों का उल्लेख है वे श्रीहरि की लीलाविभूति में भौम” 
| , | बृन्दावन गोकुल, द्वारका, भ्रयोध्या श्रादि का संकेत है भ्रौर नित्य- 
1 हा । विभूति में द्विब्यवुन्दावन, गोलोक, साकेत, वैकुण्ठ श्रादि का संकेत 
। ॥ ह | है + २७४ लक जु | ? 
क ' श्रीकृष्णोपनिषद्‌ में “गोकुलं वनवेक्ुण्ठं तापसरस्तत्र ये द्र मा: 
कहकर उपयुक्त विषय को स्पष्ट किया है) प्रागंम तथा पुराणों 


(४) 
में वन्दावन का जो प्रसमोध्वेस्वरूप परिवशित वह त्रात बुद्धि से 
कदापि गम्य नहीं हैं । “इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुप- 
वृ हयेत्‌ बरभ्त्यल्पश्रताद्बेदो मामयं प्रहरिष्यति” श्रर्थात्‌ इति- 
हास-महाभारत तथा समस्त पुराणों को पञ्चमवेद की संज्ञा दी हं 


गयी है, एतदर्थ ये वेद के भाष्य हैं प्रत: इतिहास भ्रोर पुराणों के | 
सम्यक ग्रनुशीलन करके ही शति वाक्यो का पर्थ करना चाहिए । 
भाष्यानुशीलन के बिता मूलार्थे को .संगत नहीं किया जा सकता । 
इसीलिए इत शास्त्रों. के अनभिज्ञ ग्रल्पज्ञ व्यक्ति से वेद भयभीत 
होते हैं कि कहीं वह ग्रथ का अनर्थ कर हमारे वास्तविक स्वरूप 


का अ्रपहरंण न कर ले । 


प्रागे चलकर दुश्य-श्रव्य काव्यों तथा वाणी ग्रन्थों द्वारा 
ग्राचार्यों ने वृन्दावन का जो भौमाभिन्नदिव्यत्व प्रतिपादित किया | 
है वह प्रतुपम है । कतिपय ऐसे उदाहरण उपलब्ध होते हैं-जिन 
श्रद्धालुजनों ने गुरूपदिष्ट वचनों में दृढ़ विश्वास करके भोमवृन्दा- 
वन में दिव्यत्व की निष्ठा रखकर सतत चिन्तन किया, अन्तत: 
उन्हें भगवत्कृपा से चिन्मय दिव्य़वृन्दावन का वहीं पर साक्षात्कार 


हुश्रा है | 


हमारे प्रातः स्मरणीय वतैमातं भ्रांचाय श्री श्रनन्त श्रीविभूषित 
जगदगुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्री “श्रीजी” महाराज को 
वन्दावनधामनिष्ठा इसी भोमाभिन्नदिव्यवृन्दावन की है । भ्रापश्री 
वर्तमान भौमवन्दावन को परिधि में नतो वाहनों द्वारा यात्रा 


(५) 
करते हैं न ही पादुका धारण करते हैं। चाहे कडाके की सर्दी हो, 
चाहे ललाटन्तप--ग्रीष्म का ताप हो निरावरणच रर पदाति ही 
| है र 2: 
आब्र करते हैं। यह दिव्यवृन्दावन को उदात्त भावना प्रतिहत 
| नहीं तो क्या है ?। 


प्राचार्यश्री ने ग्रभी-श्रभी वृन्दावन कुम्भ से वापिस पदापण 
के पश्चात्‌ श्रीयुगलकिशोर श्यामाश्याम की सत्प्रेरणा से “श्री- 
वन्दावनसोरभम्‌” नाम से प्रभिनव स्तोत्र की रचना की है जो 
श्रीधाम व॒न्दावन के भौम श्रौर दिव्य उभय स्वरूप का समन्वित 
प्रकाशक है । यह स्तोत्र भावुक भक्तजनों को न केवल वृन्दावन को 
महिमा का ही बोध करायेगा अपितु धामनिष्ठा के साथ युगललाल 
की पराभक्तिं भी प्रदान करेगा । जिसके पठन-मनन-चिन्तन से 
सद्यः निःश्रेयस्‌ की सिद्धि होगी ऐसा दृढ विश्वास है । 


प्राचार्य चरणेक निष्ठ :-- 
-.... मिति वासुदेवशरण उपाध्याय 'निस्बाकभूषण' 
|| चेत्र शुक्ल ५ बुधवार प्राचार्य -- 
“१! विष सं० २०५५ श्रीसवेश्वर संस्कृत महाविद्यालय 


| दिनांक १/४/९८ तिम्बाकंतीर्थं ( सलेमाबाद ) 


(६) 


$ जयत श्रोसवश्वर: # 


धन्यं वृन्दावनं तेन भव्तिन त्यति यत्र च 


— TS 


प्रनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक श्रीसवंश्वर प्रियाप्रियतम की 
नित्य--रासलोला एवं श्रद्‌ भुत क्रीडास्थली श्रीवृन्दावनधाम की 
महिमा शास्त्रों में विपुलरूपेण वरात है। श्रीमदभागवत में श्रनुपम 
एवं विस्तृत है, किन्तु श्रर्थाववोध में वह सवेसुलभ नहीं है, 
संस्कृत के विद्वानों को भौ दुज्ञेय है वस्तुतः यहाँ को महिमा 
प्रतन्त प्रौर भ्रनिर्वचनीय है । विरले ही भाग्यशाली 
महापुरुषों ने यदा -- कदाचित्‌ यहाँ को तात्विक झलक 
दृष्टिगत की है । इस ग्रलौकिक दिव्यधाम का परम 
कारुणिक परम पूज्यपाद ध्रनन्त श्रौविभूषित जगद्गुरु तिम्बार्का- 
चायपीठाधीपति श्री “श्रीजी” महाराज ने श्रद्धालु भक्तजनों पर 
कृपा कर “श्रीवृन्दावनसौरभम्‌” नामक ग्रन्थ का श्रभिनव प्रणयन 
किया है । इसमें व॒न्दावत की शोभा का इतना सरस सजीव 
चित्रण हुआ है कि इस ग्रम्थ क्रे रसिकजन पाठक श्रपने घर में 
पाठ करते हुए यमुना-तट के सौरभ संयुत द्विजालिकुलकूजित 
हरित-सघत तरुवरावलियों की सुखद छाया में विहार करते हुए 
प्रपते भ्रापको भ्रतुभव करते हैं। प्रथम तो ग्रन्थ के नामोच्चारण 
से लगता है जते मिश्रो की मधुर डली मुख में डाली हो । पुनश्च 


(७) 


यह रचना वर्ण विन्यास में रूपान्तरित वृन्दावन की प्रतिकृति रूप 
ही प्रतीत होती है । इसे पढ़ते हुए मानों वृन्दावन को शोभा 
निहार रहे हो। 


इस ग्रन्थ का प्रत्येक पद्य रस भावपूर्ण होने से यह रसमुक्तक 
काव्य ग्रन्थ पाठको के हृदय का मुक्तकहार सिद्ध होगा । इस 
माधुर्थयुक्त प्रसादगुण परिपूर्ण मनोरम काव्य की मामिक एवं 
कोमल पदावलियाँ कुञ्ज-निकुञ्ज विराजित प्रियाप्रियतम के 
युगल साहचये रसाणंव की श्रोर परायण होती प्रतीत हो रही है । 
रसिक भावुक भक्तजनों को इसी रस का ग्रास्वादन कराने के 
लिये ही इस मर्यादित काव्य का प्रणयन हुग्ना है । 


तथा च इस रचना से भगवद्भक्तों को हृदयगत विकारों ग्रौर 
ध्राधिव्याधिजनित क्लेशों से मुक्ति दिलाने का महोषधरूप प्रदान 
कर महान्‌ उपकार किया गया है । यह भक्तिरस की व्यञ्जना- 
वृत्ति धारा को प्रवाहित करने वाला हृद्य एव श्रनवद्य ग्रद्भुत 
काव्य रसध्वनि की भ्रनुपम श्रभिव्यञ्जना से श्रवण, पठन श्रोर 
मनन करने वालों को भ्रतुपम ग्रादन्द प्रदान करता रहेगा । 


=परशुरामशरण भारद्वाज 
व्या० साहित्याचार्य साहित्यरत्न, निम्बाक भूषण 
वेदाध्यापक 
निम्बाकतीर्थं ( सलेमाबाद ) 


(७) 
% श्रीराधासर्वश्वरो विजयते $ 


सर्वोपरिधाम श्रीवृन्दावन का दिव्य स्वरूप 


इस धराधाम पर श्रनेक उत्तमोत्तम पावनतम तीथं एवं 
आ्रीभगवद्धाम विद्यमान है। उन समस्त धामों में सर्वोपरि सवै 
मूद्धंस्य श्रीवृन्दावनधाम है जब इस भूतल पर श्रपनी परमाह्वा- 
दिनी शक्ति श्रीराधा सर्वश्वरी एबं परमदिव्य गोलोकधामस्थ 
श्रीवृन्दावन स्थित तित्य-सखीवृन्द परिकर सहित ग्रवतीणं हुए 
तब गोलोकधाम में सदा-सवंदा सुशोभित नित्य दिव्य वृच्दावन- 
धाम को भी भ्रपने ही संग यहाँ प्रकट किया। तभी से यह वही 
श्रोगोलोकधाम श्रवस्थित श्रीवृन्दावनधाम इस धराधाम पर ब्रज- 
मण्डल में विद्यमान है । यह श्रुति-पुराण-तन्त्रादिशास्त्रों समस्त 
रसिकाचार्यो रसिक सन्तों एवं रसिकमनीषियों की दिव्य वाणियों 
से सुप्रमाशित है । निस्सन्देहं यह वही श्रीवृन्दावन भ्राज भी भूतल 
पर सुशोभित है जहाँ जगज्जन्मादिहेतु सवेनियामक सवेकारणा- 
कारण सर्जान्तरात्मा सर्वाधिष्ठान सर्वेश्वर वृन्दावनविहारी 
एपामसुन्दर श्रीकृष्ण ग्रपनी प्रेमाधिष्ठातृ शक्ति तथा नित्य निकुञज- 
सखी परिकर एवं पुण्यसलिला श्रीयमुना के साथ नित्य नव-नव 
रसक्ेलि बिलास सुधारस से समग्र वृन्दावन को उल्लसित कर 
परमदिव्यानन्द प्रदान करते हैं। जब ब्रज वृन्दावनविहारी सर्वेश्वर 
श्रीकृष्ण ते श्रपनी सहज मतुजरूप लीलाश्रों का संवरण किया तब 
भी कृपामय प्रभु भ्राज भी इसी वृच्दावनधाम में यथावत्‌ श्रपनी 
लोकोत्तर भ्रसमोध्वं दिव्य लीलाविलास से भ्रपने समग्र सखीपरि- 
कर को श्रीभगवद्रसपिपासु रसिक भावको को पुलकायमान करते 
रहते हैं। यही तो उनको कृपालुता भगवत्ता है। वे कतु मकठु - 
मच्यथाकतु सर्वेसमथ है, उनके लिये सर्वथा ग्रसम्भव भी सम्भव 
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है । वे रसिकेश्वर श्रीहरि इस भूतल पर सुशोभित श्रीवृन्दावन में 
भी नित्य नव लीला विलास करते हैं एवं सर्वोपरिधाम गोलोक 
में भी इसी प्रकार ग्रपने प्रपन्न परिकर को रसास्वादन कराते हैं । 
` वस्तुतः इस प्रकरण में किसी प्रकार का सन्देह शंका का भ्रवकाश 
ही नहीं है। इसमें भ्रमोत्पत्ति ही पतन का कारण है प्रतएव 
उत्तम भगवद्रसिक भक्तों को इसी नित्यदिव्यधाम श्रीवृन्दावन का 
प्रनुसिवन-अनुस्परण ग्रभिचिन्तन करना चाहिये जिससे जीवन में 
पावनता, उज्ज्वलता, सरसता, सुभगता श्रभिव्यक्त हो ग्रौर सदा 
सर्वदा के लिये भ्रनन्त दिव्यरसानन्दातुभूति को उपलब्ध कर 
चिरन्तन भ्रक्षुण्ण श्रीहरि का नित्य सान्निध्य सामीप्य में प्रपने को 
' कृतार्थं कर सके। “न स पुनरावतेते” “श्रनावृतिश्शब्दात्‌' 
' “यद्गत्वा न निवतंस्ते तद्धाम परमं मम” वस्तुतः इन श्रुति-सूत्र 
. एवं स्वयं श्रीभगवद्वचनों से सुसिद्ध है । 

ग्रतः इसी श्रोमद्व॒न्दावनधाम का सतत सेवन-चिन्तन हो, 
जीवन का यही उत्कृष्ट अनुष्ठान हो यही भ्रभिप्रेत मूल ध्येय लक्ष्यहो । 

प्रखिलान्तरात्मा सर्वेश्वर रसिकेश्वर श्रीकृष्ण श्यामसुन्दर 
प्रभु का यह दुढ़ संकल्प शास्त्र प्रसिद्ध है-- वृन्दावन परित्यज्य 
पादमेकं न गच्छामि” प्रर्थात्‌ श्रीवन्दावन को सीमा का त्याग कर 
मैं प्रपना एक चरणा भी ध्रागे नहीं करता (बढ़ाता) । यथाथंतः 
श्रीप्रमु के इस संकल्प से स्पष्ट सिद्ध है कि उन्हें श्रीवृन्दावन 
: कितना प्रिय है । म 

श्रीवृन्दावन के प्रस्तुत प्रसङ्ग में-मनीषीजनों को यह 
प्राशंका भी समाधेय है कि वेदों में श्रोवन्दावन का नाम स्पष्ट रूप 
से प्रतिपादित है किवा नहीं, इस. सन्दर्भ में संक्षेपतः यह ज्ञातव्य है 
.कि प्रथम तो हमारे समस्त वेद-चतुष्टय काण्ठत्रयात्मक है यथा-- 
कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड, उपाप्तनाकाण्ड इन त्रिविध काण्डो में भिन्न- 
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भिन्न विषय प्रतिपादित है जैप्ते कर्मकाण्ड में--वेदिक यज्ञ-यागादि 
विभिन्न नानाविध कर्म समुच्चय का विवेचन है । ज्ञानकाण्ड में- 
भोक्ता, भोग्य, नियन्ता भ्रर्थात्‌ जीव, जगत्‌, ब्रह्म का सापङ्गोपाऽङ्ग 
निरूपणा है । इसी प्रकार तृतीय उपासना-काण्ड में उपनिषद्‌- 
श्रुतिभाग में-ब्रह्मतत्त्व की उपासना विधि स्वरूप निर्देश, धाम- 
दर्शन इत्यादि प्रसङ्गानुसार विवेच्य विषय का संकेत है । यथा-- 
ग्रथर्ववेदीय=“'गोपालतापिती-उपनिषत्‌'' में इन मन्त्रं से स्पष्ट है-- 

“तमेकं गोविन्दं सञ्चिदानन्दविग्रहं पञ्चपदं वृन्दावनसुर- 
भूरहतलासनं सततं समरुद्गणोऽहं परमया स्तुत्या तोषयामि ।” 

य॒थाहि वै सरसि पद्म तिष्ठति तथा भूम्यां तिष्ठति चक्र ण 
रक्षिता हि मथ्रा तस्माद्गोपालपुरी भवति ४ | 

"वृहद्‌ वुहद्वनं मधोमंधुवनं तालस्तालवन काम्यः काम्यवनं 
वहुलो वहुलावनं कुमुदो कुमुदवनं खदिरवनं भद्रो भद्रवनं भांडीर- 
वनं लोहवन वृन्दावनमेतेरावृतापुरी भवतिः 

इसी प्रकार प्रथर्ववेदीय--“श्री राधाकृष्णोपनिषत्‌” में भी-- | 
जगः्दूतु विश्वसंमोहनस्य श्रीकृष्णस्य प्राणतोऽधिकामपि । वृन्दा- ! 
रण्ये स्वेष्टदेवीं च नित्यं तां राधिकां वनधात्रीं नमाम: । | 

"स्याः क्रीडां चन्द्रमा देवपत्न्यो दृष्ट्वा नग्ना श्रात्मनो न स्मरन्ति। 
वृन्दारण्ये, स्थावरा, जङ्गमाश्च भावाविष्ठां राधिकां तां नमामः । 
“स्तुवते सततं यस्तु सोश्चतीर्णो महीतले । 
वने वृन्दावने क्रीडन्गोप-गोपी-सुरेः सह ।। 

इन उपयु क्त वेद के उपासना-काण्ड के उपनिषत्‌ भाग के इन 
दिव्य-वचनों से सुस्पष्ट है कि वेदों में भी श्रीवृन्दावन प्रसङ्ग समा-` 
विष्ट है.। इसके प्रतिरिक्त वेदों में अन्यत्र भी सूत्रात्मक रूप से! 
धाम का संकेत प्रभिव्यक्त है | यथा-ऋग्वेद-द्वितीय अ्रष्टक . 
विष्णुसूक्त में इस ऋचा से भी परिलक्षित है,- $ 


(५१) 


“ताँ वां वास्तुन्युश्मसि गमध्यै-यत्र गावो भूरिश्वङ्गा प्रयास: । 


तदरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि॥ 
सामान्य पाठभेद से यजुर्वेद में भी उक्त मन्त्र का उल्लेख है, 


प्रतः वेदों में संक्षिप्ततया श्रीवृन्दावन का संकेत विद्यमान है । 
प्रथम तो सम्पूर्ण वेद का दर्शन ही दुर्लभ है तथापि जितना उप- 


लब्ध है उसमें एवंविध वर्णन से स्पष्ट है । 
पुराण-तन्त्रादि शास्त्रों में तो श्रीधाम का पर्याप्त वर्णन 


~ 


हुआ है । “पद्मपुराण” के श्रीवृन्दावन माहात्म्य द्योतक ये वचन 


कितने भ्रनूपम हैं, 


सात्वतां स्थानमूद्ध॑न्यं विष्णोरत्यन्तदुर्लभम्‌ । 
नित्यं वृन्दावनं नाम ब्रह्माण्डोपरि संस्थितम्‌ ॥। 
पूर्ण ब्रह्मासुर्खेश्वयं नित्यमानन्दममव्यम्‌ । 
वेकुष्ठादि तदंशांशं स्वयं वृन्दावनं भूवि ॥ 
यद्‌ ब्रह्मपरमेश्वर्यं नित्यं वुन्दावनाश्रयम्‌ । 
कुष्णाधाम परं तेषां वतमध्ये विशेषतः ॥ 


श्रीमद्भागवत तो श्रीवृन्दावनधाम ग्रौर उसके परमधामी 


परमसर्वस्वजीवनधन सवेश्वर श्रीकृष्ण के वाङ मय स्वरूप में ही 


स्थित है। भागवत के ये उद्धरण कितने हृदयग्राही है, 


वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननम्‌ । 
गोपगोपीगवां . सेव्यं पुण्याद्रितृणावीरुधम्‌ ।॥ 
वृन्दावनं सम्प्रविश्य सर्वकालसुखावहम्‌ । 
तत्र चक्रत्र जावास॑ शकटेरधचन्द्रवत्‌ ।। 
वृन्दावनं गोवर्धनं यमुनापुलिनानि च। 
वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीती राममाधवयोनृ प ॥। 
वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कोति | 

यद्‌ देवकोसुतपदाम्बुजलब्धलक्षिम । 


( १२) 


गोविन्दवेणुमनु मत्तमयूरनृत्यं 
प्रेक्षया द्रिसान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम्‌ ॥। 

सुदर्शनचक्रावतार श्रीभगवच्निम्बाका चार्यश्री ने भ्राज से पाँच ' 
हजार वर्ष पूर्वे अपने “प्रातःस्तवराज' श्रादि ग्रन्थों में श्रीवृन्दावन : 
का पूर्णतः उल्लेख किया है। इसी प्रकार तत्परम्परानुवर्ती परवर्ती 
भ्राचायंप्रवरों ने श्रीवन्दावन का पर्याप्त निवंचन किया है। श्री- 
निम्बार्काचार्य श्रोश्रीभट्टदेवाचायंजी महाराज ने व्रजभाषा को , 
ग्रादिवाणी “श्रीयुगलशतक” ग्रन्थ में तथा श्रापही के परमक्ृपा- 
पात्र रसिकराजराजेशवर मिम्बार्काचार्य श्रीहरिव्यासदेवाचायजी 
महाराज ने तो “श्रीमहावाणी” महान्‌ ग्रन्थ में विपुलरूपेण श्री धाम 
का रसमय विवेचन किया है। श्रापक्रे 'श्रीमहावाणी' के “सिद्धान्त 
सुख” का यह मार्मिक वचन कितना अद्भुत है--“वेद तंत्र को मंत्र , 
मनोहर श्रीवृन्दावन नित्य विहार” इस प्रसिद्धवचन से सम्यक्‌ | 
प्रकार सिद्ध है कि वेद-प्रतिपाद्य श्रोवृन्दावन है। श्रतः यह शंका ही 
निमू ल है कि वेदों में वृन्दावन का उल्लेख है या नहीं । | 

हमारे श्रौराधाक्ृष्ण समुपासक सभो रसिकाचार्यवर्य ने 
श्रीधामवृन्दावन का विस्तृत स्वरूप विवेचन किया है जिसे रसिक 
भगवज्जनो को ग्रवश्य ही मनन करना चाहिये । | 

प्रमी भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर--श्रीराधामाधव प्रभु के परमानु- 
ग्रह प्रसाद से श्रोवन्दावन-कुम्भ मेला पर्व का समारोह पूण कर 
ग्राचायेपीठ श्राने पर भ्रकस्मात्‌ दिनत्रय में ही “श्रीवृन्दावन- 
सौरभ” नामक लघु स्तव की स्फृति हुई जिसे सानुवाद रसिक _ 
भावुक महानुभावों के हितार्थं प्रकाशित किया है, संभव है इससे . 
भगवज्जनों को कुछ भी रसानुभूति हुई तो यह स्तव सार्थेक हो सकेगा। । 
चेत्र शुक्ल ६ गुरुवार 
( श्रोयमुना जयन्ती ) -श्रीराधासर्वश्वरशरणदेवाचायं 
वि.सं. २०५५ दि. २/४/९८ FF 


ॐ श्रीराधासवश्वरो जयति ॐ 


॥ श्रीशभ्रगवन्निम्बार्काचार्याय नमः ।। 


अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरु श्रोनिम्बार्काचायंपीठाधीश्वर 
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श्रीराधासर्वेशवरशरणदेवाचाये श्री “श्रीजी महाराज 
विरचितं 


शीवृन्दावनसोरभरम्‌ 


सर्वेश्वरं नमस्कृत्य श्रीराधामाधवं प्रभुम्‌ । 
निम्बाकं परमाचायं स्मरामि स्वीयचेतसि ।। १।। 
भगवान्‌ सर्वेश्वर श्रौराधामाधव प्रभु को भ्रभिवन्दन कर 


उन्हीं के भ्रनुग्रहविग्रहस्त्रूप सुदर्शनचक्रावतार श्रीभगवम्बिर्का- 
चायंवयं को प्रपने भ्रन्तर्मानस में स्मरण करते हैं ।।१।। 


श्रीमद्गुरुपदाम्भोज प्रणम्य-नितरां हुदा । 
तनोमि श्रद्धया भक्त्या 'श्रोव््दौवन-सोरभम्‌ ।।२।। 
स्वकीय श्रोगुरुचरणाक्रमलों में प्रन्तःकरणा से सवेविधरूपेणा 


श्रद्धायुक्त भक्तिपूर्वक प्रणाम समर्पित कर “श्रोव॒न्दावत्तसोरभ 
' नामक इस ग्रन्थ का शुभारम्भ करते हैं ।।२।। 


श्री वृन्दावनसौ रभम्‌ 


(१८) 
व॒न्दावनं वनं दिव्यं चिद्घनं हॉरमन्दिरम्‌ । 
अप्राकृतं व्रजे नित्यं शोभितं भावयेडनिशम्‌ ।। 


(२) 
यमुना-वेष्टित चारु यमुनाकूलसंस्थितम्‌ । 
यमुनाऽम्बुकरेः सिक्त श्रीवनं हृदि भावये ॥ 


(त) 


राधाकृष्णप्रियालाल-मळ्जुलीलारसस्थलम्‌ । 
गोलोकधामहत्को्ष ध्याये वृन्दावनं भुवि ॥। 


४ (४) 
अनिवचमोयरूपञ्च युगलांऽघ्ररसाबहम्‌ । 
भ्रतोवकमनीयं तत्प्रियं वृन्दावनं भजे ॥। 


> 


(RUE) 
मुक्ता-वड्यं-गोमेद-दिव्यरत्नादिमण्डितम्‌ । 
दिव्यातिदिव्यश्रीयुक्त | वन्दावनमहं भजे ।। 


—— INTC romeo 


श्रीवन्दावनसौरभम्‌ [ ३ 


९९), 
ब्रजमण्डल में सवंदा परम सुशोभित श्रप्राकृत श्रर्यात्‌ प्राकृत 
तत्त्वों से परे ग्रतिशय दिव्य भ्रानन्द स्वरूप निकुञ्जविहारी 
सर्वेश्वर मदनमोहन श्रीराधाकृष्ण प्रियालाल का निज निकुञ्ज- 
धाम विपिन राज श्रोवृन्दावनधाम की निरन्तर भावना करते हैं । 


(२) 
जिसको कड्कुणाकाररूप से श्रीयमुना ने सम्यक्‌ प्रकार 
प्रतीव सुशोभित किये हुए हे । श्रीयमुना के पावन तट पर श्रव- 
स्थित एवं श्रीयमुना के निर्मल पवित्रतम जल के सुभग सूक्ष्म कणों 
से भ्रभिषिक्त किये हुए श्रीवृन्दावन की हृदय में भावना करते हैं । 


(३) 
गोलोकधाम के सर्वेस्व--निधिस्वरूप जो इसी भूमण्डल पर 
तित्यनवयुगलकिशोर वृन्दावनविहारी श्रीराधाकृष्ण प्रियालाल 
की परम मनोहर ललित लीला--रस का एकमात्र दिव्य स्थल है 
ऐसे ग्रति रमणीप श्रीवृन्दावन का ध्यान करते हैं । 


(४) 
नित्यनिकुञ्जेशवर वृन्दावनविहारी युगलकिशोर श्रीराधा- 
मोहनलाल की दिव्य ललित लीला--विलास--रसाचन्द को प्रदात 
करने वाले भ्रत्यन्त सुन्दर भ्रतिप्रिय भ्रनिवेचनीय स्वरूप श्रीवन्दा- 
वन का ही भजन भ्रर्थात्‌ उसीके ध्यान की कामना करते हैं। 


(५) | 
मुक्ता, वेड़ये, गोमेद श्रादि दिव्यरत्नों से जटित, दिव्याति- 
| दिव्य शोभा से भ्रत्यन्त प्रकाशमान श्रौधाम वृन्दावन का हम भजन 
' पूर्वक स्मरण करते हैं । 


॥.1 


श्रीवृन्दावनसौरभम्‌ 


( ६) 


मणिमयं महारम्यं पावन पुणांपावनम्‌ । 
श्रो कृष्णचरणाम्भोज-रचाचतं श्रीदन भजे । 


(७) 
ग्रनन्तवेभवाऽन्वीतं युग्मलीलासुधानिधिम्‌ । 
वेद-तन्त्र-पुराणाद्य-र्गोतं वन्दावनं भजे ॥। 


(८) 
कदम्ब-कदली-जम्ब्र-तमालाऽऽत्र-वटादिकः । 
विविधस्तरुभी रम्यं भजे वृन्दावनं मुहुः ।। 


(९) 
यूथिका-मालती-कुन्द-वासन्ती-मल्लिकादिभिः । 
लताभिरभितो रम्यं श्रीमद्वन्दावन भजे ।॥ 


( १० ) 
चारु सरोवरः पुणं निमलाऽम्बुप्रप्‌रितेः । 
सुरत्नजटितेघट्ट: प्रभजे श्रीवनं सदा: ॥ 


श्रीवृन्दावनसौरभम्‌ | ९९ 


(६) 
श्रीराधाकृष्णविहारी प्रभु के श्रीयुगलचरणारविन्दों के सतत 
` विचरण विहरण से चर्चित श्रर्थात्‌ चिह्नित नाना-मणियों स 
` जटित पावन से भी परम पावनतम भ्रतिशय रमणीय श्रीमद्वृन्दावन 
धाम का भजन ( स्मरण ) करते[हैं । 
(७) 
श्रृति-स्मृति-सूत्र-तस्त्र-पुराणादि समग्र शास्त्रों द्वारा प्रति- 
` पादित एवं युगलविहारी श्रीराधाङृष्ण को मनोहर केलि रसामृत 
के निधि स्वरूप, श्रनन्त वेभवों से परिपूर्ण विपितराज श्रीवृन्दावन 
का भजन ही एकमात्र ध्येय है । 


(८) 
कदम्ब, केला, जामुन, तमाल, भ्राम, वट (बड़) भ्रादि नाना- 
| विध तरुबरों (वक्षो) से श्रतीव सुरम्य श्रीवृन्दावनधाम का श्रन- 
, वरत भजन-श्रनुस्मरण करते हैं । | 


॥ 2.) 
जुही, मालती, कुन्द, मोगरा, चमेली एवं कुन्दविशेष प्रादि 
| विविध लताश्रों से चतुदिक्‌ सुशोभित ग्रतिसुन्दर, श्रीवृन्दावन के 
स्वरूप का निरन्तर भजन अर्थात्‌ ध्यात हो यहो स्वकीय श्रन्तः 
करणा की परम उत्कण्ठा है । 


( १० ) 
नाना-रत्तों से जटित मरिमय सुन्दर घाटों से दर्शनीय 
निर्मल सुपावन जल से पूरे भरे हुए प्रतेक सुभग सरोवरों से 
| भ्रतिशय सुशोभित, श्रोवत वृन्दावन का सदा-सबंदा भजन-प्रनुष्ठात 
करते हैं। 


६] श्रीवृन्दावनसौरभम्‌ 


_ / gS: 
(११) 

कुञजोपकुञ्जसान्द्रञच षड्पदरभिगुञ्जितम्‌ । 

खग-कलरवे ह चे-गु ञ्जित श्रीवनं भजे ॥। 


( १२) | 
राधाकृष्णपदाम्भोज-रजोभिश्च सुशोभितम्‌ । 


परमं रमणीयं तद्जासि श्रीवनं हृदा ॥। 


( १३) 


को किला-सारिका-केकि-कोरादि सुभगेः खगः । 
गभोरं गुञ्जितं श्रोमदवृन्दावनं विभावये ॥ 


| ( १४) 
निकुञजाऽष्टसखीभिश्च गीयमानं निरन्तरम्‌ । 
लोकोत्तरस्दरूपं तं विपिनेशं विभावये ॥ 


| (१५) मो 
श्रीधामरसिक: सेव्यं युग्मांइप्रिसमुपासकेः । 
वाणी-स्वाध्यायसंलग्न व्‌ न्दारण्यं हृदा भजे ।। 


श्री वन्दा वनसौ रभम्‌ [७ 


Do SUNS ISU Se eT TT I 
( ११ ) 
विविध कु ज-उपकु जों के समूह से श्रत्यन्त गहनतम दर्शनीय 
| न्रमर-पुज्ज को मधुर गुजार से युक्त, भ्रनेकविध पक्षीसमूह के 
मञ्जुल सरस कल रव से गुञ्जायमान विपिताधिपति श्रीवन्दावन- 
| धाम का भजन ( सेवन ) करते हैँ। 
( १२) 
निकुञ्जविहारी श्रीराधाकृष्ण प्रभु के युगलचरणारविन्द 
मकरन्दरज से भ्रति शोभायमान परमरमणीय श्रीवृग्दावन का 
प्रपते श्रन्तःकरण से भजन ( ध्यान ) करते हैं । 
( १३) 
कोयल, मैना, मोर, तोता आदि सुन्दर तभचर पक्षीगणों के 
प्रति गम्भीर मङ्गल गुञ्जन से प्रगुञ्जित श्रौमद्‌-वुन्दावन धाम 
को हम श्रपने हृदय में भावना करते हैं । 
१४ ) 
श्रीरङ्गदेवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चम्पिका, चित्रा, 
तुङ्गविद्या, इन्दुलेखा इन प्रधान प्रष्ट-सखोजन जो भ्रनवरत 
' श्यामाश्याम प्रियालाल नवनिकुञ्जविहारी श्रीराधासर्वश्वर के 
वन्दावन नित्यतिकुञ्जधाम में सेवा भ्रभिरत हैं, इनके द्वारा 
` प्रतिपल प्रगीयमान लोकोत्तरस्वरूप चिन्मयरूप निजधाम निखिल 
 बनाधीश श्रोवृन्दावत को अपने निर्मेलान्तःकरण से मंधुरभाव 
' पूर्वक ग्रतिमनोहर भावना करते हैं । 
| | ( १५) 
रसमय वाणी-साहित्य के सतत स्वाध्याय चिन्तन में संलग्न 
। एवं श्रौयुगलराधामाधव के मधुर-उपासना में प्रभिरत, श्रीवन्दा- 
, वन धाम के परम रसिकवर जिनके द्वारा सेव्य्रमान ऐसे श्रोवृन्दा- 
| बन को हृदय से भजते हैं । 


श्रीवन्दावनसौरभम्‌ 


( १६ ) 
रसाल-दाडिम-द्राक्षा-खज्‌ र-वदरीफलः । 
नारङ्गो-कदलीयुक्कै रुचिरं श्रोवन भजे ॥ 


( १७ ) 
सटः सःद्भावनापुरां प्रत्यहं स्वस्थचेतसा । 
प्रोक्त सविस्तरं वाचा तद्विपिनं हृदा भजे ।। 
( १८ ) 
कल्पमहीरुह चित्रं कुङ्जसखीभिरञ्चितस्‌ । 
युग्मकेलिरसस्थानं तच्च वृन्दावन भजे ।। 


nd 


( १९ ) 
बहद्वन्दावने मुख्यं श्रीमद्वन्दावन वरम्‌ । 
यत्राऽस्ति राधिकाकृष्णस्तं विपिनाधिपं भजे ॥ 


(७२० 
समाराध्यं सुरश्रेष्ठ- विधोशेन्द्र रनारतम्‌ । 
युग्मोपासनसंलग्न-व्‌ न्दारण्यं विभावये ॥ 


क 


सुदुदुर्वाकुरे रम्यं हृरिताभं हरिभ्रियस्‌ । 


श्रीमद्वन्दावनं धाम भावये विपिनेश्‍वरम्‌ ॥ 


१” 
र्ट 


श्रीवन्दावनसौ रभम्‌ [ ९ 


( १६) 
प्राम, अनार, अंगूर, खजर, वेर, सन्तरा, केला भ्रादिक फलों 
से सुन्दर शोभायमान श्रीवृन्दावन का भावयुक्त भजना ही जीवन 
च का सूल लक्ष्य भ्रभिप्रेत है । 
द ( १७ ) 
“दे सुन्दर भावना से परिपूर्ण श्रेष्ठ महानुभावों द्वारा उनके 
` पवित्रान्त:करण से विस्तार पूर्वक श्रपती सरस वाणी से परिदणित 
ऐसे श्रीवृन्दावन धाम को अपने चित्त से भजते हें । 
( १८) 
निकुञ्ज सखियों द्वारा परिपूजित युगलप्रियालाल श्रीराधा- 
विहारीलाल के लीलारसमय स्थान कल्पतर्रूप श्रति श्रद्भुत 
श्रीवृन्दावनधाम का भजन ही जीवन का एकमात्र आधार हे । 


9 

वृहद्‌ वृन्दावन जिसमें आ [ भाण्डीरवन, महा- 
वन, तालवन भ्रादिक द्वादश वन एवं द्वादश उपवन श्राजाते हैं 
उसमें यही श्रीवृन्दावन प्रमुख है जो परमवरेण्य है, जहाँ नवल- 
युगलकिशोर रसिकेशवर भौराधाकृष्ण प्रियालाल विराजते हें । 
ऐसे इस विपिनराज श्रीमद्वृन्दावन को भजतपूवंक स्मरण करते हैं। 

( २० ) 

ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्राद परमश्रेष्ठ देव-समूह जो इन्हीं श्री- 
युगलकिशोर के उपासना में भ्रभिरत रहते हैं, इनके द्वारा निरन्तर 
ऋ समाराधित श्रीवृन्दावन की भावना करना हो परम भ्रभीष्ट हे । 


`) 
A 4 Doo 


प्रतीव कोमल क र दूब के दल-पुञ्ज से परम 
रमणीय एवं उसकी मतोमुग्धकारी हरियाली से सुशोभित तथा 
नवयुगलकिशोर श्रीराधाविहारी को श्रतिप्रिय विपिनेश्वर श्रीमद्‌- 
वृन्दाववधाम उसको हम भावना करते हैं । 


RY 0 ति 


श्रीवृन्दावनसोरभम्‌ 


( २२) 
स्थलपदाँ -संहादिव्यं पञ्चक्रोशपरिक्रसस्‌ । 
यामुने पुलिते पुज्यं भोवन सततं भजे ॥ 


( २३ ) 
रक्ताब्जहदया55कर्ष नीलपद्य निसेवितस्‌ । 


शुश्राउम्भोजमहाहय॑ विपिनेशं विभावये ।॥ 


( २४ ) 
त्रिविधवायुना वोज्यं विधिधे रसिके-यु तम्‌ । 
स्दाध्यायतत्परेः सम्द्रिनिशं बिपिन भजे ॥ 


( २५ ) 
दिव्यसुधामहाकुम्भं शास्त्रेषु वणितं प्रियम्‌ । 
एवमतितरां भव्यं भावये विपिनेशवरम्‌ ॥ 


द ( २६ ) 
ससग्रधाससवरा राधाभक्तिरसप्रदम्‌ । 


सकलाऽभीष्टदं धाम-वृन्दादनं हृदा भजे ॥ 


aD 


os RS) Os Se DR यम समन 


श्रीवृन्दावनसोरभम्‌ [ ११ 


( २२) 
पाँच कोश की जिसकी भ्रति कमनीय परिक्रमा है, विकसित 
स्थल कमलों से परमदिव्य श्रीयमुना के पावन सुरम्य पुलिन पर 
सर्वदा प्रपूजित श्रीवृन्दावनधाम का निरन्तर भजन करते हैं । 
( २३ ) 
प्रफुल्लित लाल-कमल पुष्पों को परम रमणीयता से अत्यन्त 
ग्राकर्षक, नीलकमलसमूह से भ्रति मनोहर तथा श्वेत कमल-पंक्ति 
से बहुत ही शोभायमान विपिनेश श्रीवन्दावनधाम को भावना 
करते हैं \ 
( २४ ) 
श्रीवन्दावन-रसपरक संस्कृत-हिन्दी-व्रजभाषा साहित्य के 
स्वाध्याय मनन में संलग्न अनेकानेक रसिक-सन्तमहानुभावों हारा 
संसेवित एवं शीतल-मन्द-सुगन्ध इस त्रिविध वायु से आल्वाद- 
कारक श्रोवन्दावन का प्रतिपल भजन-स्म स्था की श्रभिवांछा 
करते हैं । 
( २५ ) 
जो दिव्यतम श्रमृतमहाकुम्भ स्वरूप में इस भूतल पर ग्र्व- 
स्थित है । जिसका वेद-तन्त्र-स्पृति-सूत्र-पुरारा एवं ब्रजभाषा 
वाणी रस साहित्य में पर्याप्त सुन्दरतम वर्णन है तथा जो श्रतिशय 
भव्य स्वरूप में स्थित है ऐसे विपिनेश्वर श्रीवृन्दावनधाम को 
भावना करते हैं । 


) 
समस्त धामो में सर्वोत्तम एवं नित्यनिकुञ्जेश्वरी सर्वेश्वरी 
श्रीराधा-पदारविन्द को मधुर रसभक्ति प्रदायक तथा उत्तमोत्तम 
सम्पूणं माङ्गलिक प्राकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले श्रीधाम वृन्दा- 
वन का पने हृदय से भजन करते हैं । 


१२ ] श्रीवन्दावनसौरभम्‌ 


MMs हक)? - 
( २७ ) 

व्रजभक्तं जनेगयं ब्रजजीवनजीवनस्‌ । 

ब्रजाऽलीभिः समाराध्यं व्रजवृन्दावनं भजे ।। 


( २८) 
कदम्ब-मञ्जुपुष्पाणां सोरभेन सुवासितस्‌ । 
समस्तविपिनाऽधोशं वृन्दारण्यं प्रियं भजे ।॥ 


६२:९७) 
विविये विहुगेः शुभ्र -मंञ्जुलकलनिस्वनेः । 
प्रगीतं श्रोवनं प्रस्णा स्पृहासि युग्ससन्दिरस्‌ ।। 


(३० ) 
निकुञ्जमन्दिरज्योत्स्ना-संदोहशोभितँ परम्‌ । 
लावबण्यसमधिष्ञानं भजेऽहं विपिनेश्वरस्‌ ।। 


३ ( ३१) | 
अनेकविधहम्येॅशश्‍्व दर्शनीयं सनोहरस्‌ । 
कुञ्जसहचरीबन्दर्राचत ` धोबनं भजे ॥ 


» 8. 
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( २७) 


व्रज के रसिक भक्तजनौं द्वारा जिनका सुन्दर वर्णन किया 
जाता है, जो समस्त ब्रज के जीवन के भो परमजीवन हे, व्रज- 
गोपीजनों द्वारा जितकी भ्राराधना को जाती है ऐसे ब्रज में 
शोभायमान श्रोवृन्दावन का भजन करते हैं । 

२८ ) 

कदम्ब तरुवरो की पुष्प-राशि की श्रतिकमतीय हृदयानन्द- 
वर्डेक दिव्य मधुर मन्द सुगन्धि से जो श्रतिशय सुरभित श्रर्थात्‌ 
सुगन्धित है ऐसे समस्त विपिनों के परम ग्रधोश अतिप्रिय श्री- 
वृन्दावन को भजते हैं । 


( २९ ) 
प्रत्यन्त शत्रेतवर्णं के भ्रनेकविध खगवृन्दो के परम मधुर 
कलरव से भक्ति भरित भाव पूर्वक जहाँ सुन्दर गान किया जाता 
है ऐसे निकुञ्जविहारी युगलकिशोर श्रीराधास्वेशवर के निकुञ्ज” 
मन्दिर रूप श्रीवृन्दावन के मङ्गल-दशंन, निवास को परम 
उत्कण्ठा हे । 
( ३० ) 
श्रीनिकुझज मन्दिर की दिव्यप्रभा समूह से प्रतीव सुशोभित 
एवं सुन्दरता के एकमात्र सर्वेतोमुख्य श्राधारस्थल विपिनराज 
श्रीवन्दावन का हम भजन-स्मरण करते हूँ। 
(२९७) 
नानाप्रकार के सेवाकुञ्जमहल, म्युङ्गार-कुञ्जमहल, भोजन- 
कुञ्जमहल श्रादि कुञजमहलों से परम मनोरम प्रतिदर्शतीय एवं 
निकुञजसहचरी परिकर द्वारा परिपूजित श्रीवृन्दावन का भजन 
ही एकमात्र लक्ष्य है । 


१४ ] श्रीवन्दावनसौ रभम्‌ 


MS मत अजब 0 तत 
( ३२ ) 

बन्दाद्र वन्ददिव्या55भा-निकरे: सम्प्रकाशितस्‌ । 

तद्धरीतिमया हृद्य वाञ्छामि श्रीवनाधिपस्‌ ॥। 


( ३३ ) 
इयामाश्यामप्रियालालरासलीलाप्रियं स्थलम्‌ । 


कोटीन्द्रधिकभाऽऽकषं पावनं श्रीदनं भजे ॥ 


( ३४) 
बंशीबटाऽगम-प्रेषठ प्रियाप्रियप्रभान्वितम्‌ । 
निकुञ्जरासलीला55ढय वन्दारण्यमहं भजे ॥। 


( २५ ) 
श्रति-तन्त्र-पुराणइ्षव गीयमानं निरन्तरम्‌ । 
रसिकाचार्यवाणीभि-भंजेऽहं विपिनाधिपम्‌ ॥। 


ही नम 


( ३६ ) 
युग्मांईप्निरसधारायाः प्रवाहेण प्रफुल्लितम्‌ । 


श्रतोवहृदयाकर्ष श्रीवन॑ नितरां भजे ॥ 


जक fe 
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SESS STN ETN 


तुलसी के श्रतिपावन वब की दिव्य ग्राभा को किरणों 
से देदीप्यमान एवं उनकी सुन्दर हरित रूप-राशि से परमरम्य 
हृदयाकर्षक विपिनपति श्रीवृन्दावन के मङ्गलदशंन, पावन निवास 
की उत्कट उत्कण्ठा ही एकमात्र लक्ष्य है । 
३२ 
युगलकिशोर श्यामाश्याम प्रियालाल श्रीराधाकृष्ण रास- 
विहारीलाल को दिव्यातिदिव्य रासलोला-विलास का श्रतिप्रिय 
स्थल एवं कोटि-कोटि चन्द्रमाग्रों से भी भ्रधिकतम परमशीतल 
ग्राभा से जो प्रतिशय सम्प्रका शित है ऐसे परमपावनतम श्रीवुन्दा- 
वन का भजन-चिन्तन ही जीवन का सर्वस्व सार है । 
( ३४ ) 
बंशीवट तरुवर से जो अतीव रमणीय है युगललाल प्रिया- 
प्रिय श्रीराधानिकुञ्जविहारी की दिव्य छवि से भ्रतिशोभायमान 
तथा जहाँ श्रीयुगल को निकुञ्ज रासलीला-विलास का प्रतिपल 
रस-प्रवाह होता रहता है ऐसे श्रनुपम श्रीवृन्दावन का हम भजत- 
अनुस्म रण करते हूँ । 
( ३५ ) 


वेद-तन्त्र-पुराणादि शास्त्र जिसका श्रनवरत वर्णन करते हैं । 
इसी प्रकार रसिकाचार्यों के दिव्य वाणी-साहित्य से भी विविध 
रूप से मधुरातिमधुर वणन किया जाता है उन विपिनाधिप 
श्रीवृन्दावन का हम भजन करते हैं । 


तिखिलतोन्दर्यसिन्धु वर ) त सधाकृभ्णविहारो प्रभु के 
श्रीयुगलचरणकमलों की सुधारस धारा पवाह से श्रतिशय पुलकित 
परम-च्ित्ताकर्षक श्रीधाम वृन्दावन का सर्वेविधरूप से भजन 
भावना करता ही जीवन का एकमात्र उद्द श्य है! 


१६ |] 


श्रीवृन्दावनसौ रभम्‌ 
( ३७) 


सेवाङुञजलतापुष्परभितः परिशोभितम्‌ । 
राधाकृष्णमहारास-मुदितं विपिने भजे ॥ 


( ३८) 
प्रावडकाले प्रिये मासे श्रावणे घनगजि 
भजे चाऽपि चनं रम्यं वसन्त-ट्ठोसिक्कोत्से ।। 


( ३९ ) 
श्रीराधाया: सघ्ुत्कण्ठा-पालने नित्यतत्परम । 


_ 


अष्टाऽऽलिपरिसेव्यायाः श्रीमद्वन्दा बन॑ भजे ।। 


( ४० ) 
असौमा नन्दसन्दोहदिव्यचिन्मयसुस्थलम्‌ । 
रसिकरनिशं सेव्यं श्रीविपिनं स्मराम्यहम्‌ ।। 


(४१) 
किङ्करोकलसङ्गीते विविध वाद्चवादनैः । 
रुचिरं सम्प्रगीतञ्च स्वान्ते स्पृहामि सद्वनम्‌ ॥ 


A 


ia)’ आ. 


८.7, 
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( ३७ ) 
सेवाकुञज की लता-दल्लरियों के सुन्दर पुष्पों से चारों ग्रोर 
प्रतीव शोभायमान, नित्यनवलयुगलविहारी श्रीराधाकृष्णा सर्वेश्वर 
को महारास-क्रीडा से परम हृषित श्रीवृन्दावन को भजते हैं । 


( ३८ ) 
वर्षा-ऋतु के समय श्रतीव भ्रानन्दकर श्रावणमास जिसमें 
श्यामल मेघमाला का गम्भीर मधुर गर्जच से परम सुशोभित एवं 
इसी प्रकार ऋतुराज वसन्तकाल में तथा होली-महोत्सव के 
फाल्गुन मास में भौ श्रीवृन्दावन की जो रमणीयता प्रकट होती है 
उस सर्वोपरि धाम श्रीवृन्दावन का हम भजन-चिन्तन करते हैं । 


७३९.) 
श्रीरङ्गदेवी-सुदेवी-ललिता-विशाखादि प्रमुख श्रष्ट-सखी- 
वृन्दों से संसेवित वृन्दावनाधीश्वरी कृष्णावल्लभा श्रीराधाप्रिया 
की दिव्य-उत्कण्ठा के भ्रनुसार समस्त सेवा-सामग्री प्रस्तुत करने में 
सवंदा तत्पर श्रीवृन्दावनधाम का भजन-समचेन करते हैं । 


( ४०) 
प्रसीम रसमय-भ्रानन्द-राशि का दिव्य चिन्मय पावन स्थल 
तथा रसिक महानुभावों द्वारा सतत सेवनीय विपिनराज श्रीवन्दा - 
वन का हम स्मरण करते हैं । 


त्त) 
नित्यनिकुञ्जसखोजनों के द्वारा मङ्गल मधुर संगीत जो 
प्रनेकविध ललित वाद्य वृन्द के सुन्दर वादन पूर्वक भ्रतिकमनीयता 
से प्रस्तुत किया जाता है ऐसे श्रति मनोहारी श्रीवृन्दावन के 
निवास स्पृहा हेतु भ्रपने चित्त में कामना करते हैं । 


=] श्रीवृन्दावनसौरभम्‌ 
ISR 


( ४२) 
आविभेवति यत्रोच्च-रसभक्तिस्तु सत्वरम्‌ । 
ध्रवं धामनिवासेन तं प्रभजे वनाधिपम्‌ ॥ 


( ४३) 
सद्गुणाऽणावङल्लोलं दोषगन्धविर्वाजतस्‌ । 
रसकोषं प्रियाधाम तद्वृन्दाविपिनं भजे ॥ 


( ४४ ) 
प्रतिकुञ्जं प्रतिक्षेत्रं प्रतिमार्गं प्रजायते । 
रसवृष्टि: सुधावृष्टिस्तहनं हृदि भावये ॥ ह 


~ 


(४५) 
राधा-राधति सत्र यत्राऽऽघाति ध्वनिश्शुभा । 
तच्च वृन्दावन नित्यं स्मरामि स्वीयसानसे ।। 


च 
क 


न 
को, 
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( ४२) 
जहाँ नित्य दिव्य वृन्दावनधाम में सतत निवास करने पर 
रसिकेण्वर निकुञ्जविहारी राधाकृष्णा प्रभु के युगलचरणारविन्दों 
मं सर्वोच्च भ्रनन्यरसमयी प्रमलक्षणा पराभक्ति भक्तिरसपिपासु 
साधक रसिकभक्त के भ्रन्तर्मानस में प्रकट होती है ऐसे उन परम 
चिन्मय नित्य-नव-दिव्य श्रप्राकृत-धाम श्रीवृन्दावन का भजन ही 
जीवन का मूल सार सवसव है । 
( ४३) 
निरतिशय सोन्दर्य-माधुर्य-लावण्य-मादंवादि भ्रनन्तकल्याश- 
गुणगणमहोदधि को जहाँ उत्ताल-तरङ्गो सदा-सवंदा विद्यमान रहती 
हे एवं जहाँ पर किसी भी प्रकार दोष-गन्ध का स्पशमात्र की परि- 
कल्पना नहीं की जा सकती तथा जो दिव्यातिदिव्य रस की सर्वस्व 
निधिरूप है ऐसे पराभक्तिरसप्रदायिनी वृन्दावनाधीशवरी सर्वेश्वरी 
श्रोराधाप्रियाश्री के सच्चिदानन्दमय दिव्य-धाम को प्रतिपल 
भजना ही जीवन का एकमात्र ग्रवलम्ब है । 
( ४४ ) 
श्रीवन्दावन की प्रत्येक कुञ्ज-कुञ्ज में प्रत्येक स्थल-स्थल 
पर, प्रत्येक मार्ग-मार्ग पर श्रीयुगलप्रियाप्रियतम की परमानुकम्पा 
से रसवृष्टि ग्रर्थात्‌ भ्रानन्द का ग्रभिवर्षण सुधावृष्टि भ्रर्थात्‌ प्रमृत 


+ की लोकोत्तर भधुरवृष्टि अनवरत होती ही रहती है ऐसे परम 


हे 
४ ४४ 
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सुरम्य नित्य दिव्यधामशिरोमरिए श्रीवृन्दावनधाम का श्रपने भ्रन्त- 
हू दय से भावना करते हैं । 


( ४५) 
जहाँ सवेत्र श्रीराधे ! श्रोराधे ! यह परममङ्गलमयी भ्रति- 
सरस मधुर ध्वनि गुञ्जायमान रहती है, उस श्रीवृन्दावनधाम का 
भ्रपने मन में प्रविरल रूप से स्मरण करने की भावना करते हैं । 


Flee HE स ] 
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( ४६) 
राधाकृष्णेति नामानि जपन्ति रसिकोत्तसाः । 
एवं वस्दावनं तद्द मनसि भावयेऽनिशम्‌ ॥ 


( ४७ ) 


गोभि गोपीभिराराध्यं श्रीमद्वन्दावन धनम्‌ । 
पर्ण सनातनं नित्यं स्पृहामि विपिनाधिपम्‌ ॥। 


( ४८ ) 
सर्वश्रेष्ठं शरण्यञ्च स्वेदामद्धलप्रदम्‌ । 
सर्वेशवरकृपाधारं सर्वेदै विपिनं भजे ।। 


( ४९ ) 


योगि-सुनीइबरप्रज्ञा-समाधिविधिना क्वचित्‌ । 
श्रीवृन्दावनमाहात्म्यं नाऽधिगतञच तड्भजे ।। 


(५०) . 
राधाकृपां बिना तस्य न च॑ बोधो भवेदहो । 
तद्वै महासुधाहपं नमामि विपिनेशवरम्‌ ॥ 


श्रीवृन्दावनसौ रभम्‌ ( २१ 


( ४६ ) 
श्रीराधाकृष्ण ! श्रीराधाकृष्ण ! इन मधुरातिमधुर दिव्य- 


श्रीभगवन्नामों को रसिक्रोत्तम महानुभाव अर्हानश 
मोर्ध्वं धाम जिसकी हम श्रपने 


तम सुधापूणं 
जपते ही रहते हैं ऐसे परमोत्तम श्रस 


मन में भावना करने को उत्सुक ह्‌ । 
( ४७) 

ग्रगणित गो-वृन्द एवं गोपाद्भनाश्रो द्वारा समाराधित पूण- 

तम नित्य सनातन है ऐसे परमधन सकलविपिनाधिपति श्रीमद्‌- 


वन्दावन धाम के निवास की प्रबल स्पृहा सम्प्राथित है । 


( ४८ ) 
जो सवदा मङ्गल प्रदायक है परमशरण्य है, जो स्वण्वर श्री- 
श्यामसुन्दर की ग्रहैतुकी कृपा के एकमात्र दृढ़ ग्रवलस्य है। समस्त 
ग्रभीप्सीत मज्भल-श्राकांक्षाओ्ं के प्रदाता है ऐसे परमश्रेष्ठ श्री- 
वन्दावन को भजना ही चरम लक्ष्य है । 


( ४९ ) 
ऋषीश्वरों की ऋतम्भरा प्रज्ञा एवं उनकी 


बड़े-बड़े योगी-मुनी- 
उत्तमोत्तम समाधि से या शास्त्रविधि से भी कदापि श्रीवृन्दावन के 
माहात्म्य-स्वरूप आदि सम्यक्‌ परिबोध सम्भव नहीं ऐसे उन श्री- 
वृन्दावन को भजते है । 
| ( ५०) | 
वस्तुतः यही प्राश्चय कि भ्रनस्तकुपाकोष वन्दावनेश श्री राधा- 
सर्वेशवर के परम कृपा के बिना श्रीवुन्दावन के स्वरूप सम्यक्‌ ज्ञान 
सम्भव ही नहीं ऐसे महासुधारूप विपिनेश्वर श्रीवन्दावन धाम की 


॥ 1 "४ \ ३० 


ग्रभिवन्दना करते हूं । 


९ 


श्रीवृन्दावनसौ रभम्‌ 


( ५१ ) 


रसबीजं सुधागारं रासरससुखावहम्‌ । 
राधिकावल्लभाधारं श्रीदन्दावनसाश्रये ।। 


( ५२) 
रासलीलारसस्थानं सततं रसनिभरम्‌ । 


रसानामुपजोव्यञचाऽऽश्रये वृन्दावन परम्‌ ।। 


( ५३) 


राधाकृष्णपदाम्भोज-रसभक्तिसमन्वितम्‌ । 
शेयं-व॒न्दादमाऽऽनन्द-सुधासीकरसम्प्रदम्‌ ॥ 


( ५४ ) 
लघुरूपात्मकञ्चेदं “श्रीवुन्दावन-सौरभम्‌' । 
राधासर्वेश्‍्वराद्येन शरणाऱ्तेन निममतम्‌ ।॥। 
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श्रीवृन्दावनसौ रभम्‌ [ २३ 


( ५९) 


श्रीयुगलरस प्राप्ति के एकमात्र परम बीज ग्र्थात्‌ कारणरूप 
तथा दिव्यामृतसिन्धुस्वरूप श्रोरासविहारी-रास्रलीलादिलासरसा- 
नन्द के मूल प्रदाता और राधिकावल्लभ श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण के 
परमाधारछूप श्रोवृन्दावन जिनका हम समाश्रय लेते हैं । 


iE 


२ 
श्रीवृन्दावनतिकुञ्जविहारी युगलकिशोर लाडिलीलाल श्री- 
राधाकृष्ण की परम मङ्गलमयी दिव्यातिदिव्य मधुरातिमधुर 
श्रीरासलीला का दिव्य स्थल रूप एवं निरन्तर श्रोयुगलरस तिभर- 
स्थान तथा यावञ्चिखिल समस्त दिव्यरसों का उपजीव्य भ्रर्थात्‌ 
प्रधान कारण खूप श्रीवृन्दावन परमधाम का सर्वदा श्राश्रय 
ग्रभिवांछित है । 


( ५३ ) 
युगलविहारी ललना-ललन श्री राधाकृष्ण के युगलचरणार- 
बिन्दों की रसमयी प्रेमाभक्ति से परिपूर्ण एवं श्रीवृन्दावन में सवंदा 
ग्राविभू त ग्रानन्दामूत के सूक्ष्मकणों को देने वाला यह ग्रन्थ पठन 
करने योग्य है । 


( ५४ ) 
प्रौर यह लघुस्वरूप “श्रीवृन्दावतसो रभ नामक अन्त जिसकी 
रचना हमें निमित्त बनाकर श्रीयुग्मप्रेरणा द्वारा सम्पादित हुई है । 
तथा “त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपये' के भुसार श्री- 
युगलचरणसरोर्ह में सश्रद्ध समपित है । 


~ ७ YI 


२४ ] श्रीवृन्दावनसोरभम्‌ 


व्रज सन ! त्वरितं वन्दाविपिनम्‌ । 

यत्र सुशोभित पावनयमुना,-सणिमुक्तामय-मञजुल-पुलिनम्‌ ॥। 

ललितद्र मावलि-विविध-व्रततो,-विकसित-पञ्गज-परस-सुरभितस्‌ । 
राधामाधव-धोमुखमण्डल,-दर्शननव-नवरस-निर्करतस्‌ । छि 
कुञ्ज-कुञ्ज-नव-सरस-सखीजन,-सधुर-भावना-सुन्दर-भरितम्‌ । “या 
(श्री राधासर्वेश्वरशरणः” समिच्छति परितो विहग-गुञ्जितम्‌ ॥१॥ 


श्रीवन्दावनस तिशयसुभगस्‌ । 
अलिकुलसेवितयुगलललितपद,-विहरणशोभितपावनमनिशस्‌ ॥ 
कलितलतावलिकुसुमसुवासित,-मधुकरगुज्जनहषितसतुलम्‌ । 
चारुचकोरद्गभावविलोकन,-य॒गललालरतिरसनवसरसस्‌ ॥ 
त्रिविधसमोरपरमसुगन्धित,-सारसकलरवप्रचुरसुरम्यम्‌ । 
“श्रीराधासर्ववरशरण'' इचेतसि वांछति बन्दाविपिनस्‌ ।।२॥ 


प्रभवति विपिने य॒ग्सरसस्रवणम्‌ । 
नित्यसखोजनवांछितसेवा,-पुलकितप्रतिपल्रीयगचरणम्‌ ॥ 
दशं दां नव-नव-कुञज, वन-शोभाया: कृत्वा स्मरणम्‌ । 
“श्रीराधासर्वशवबरशरण' दचेतसि पश्यति युगल विहणम्‌ ।।३।। 


a 
) 


छ 


व॒न्दाविपिनं शोभागारम्‌ । 
राधामाधवश्रीपादाम्बुज,-मञ्जुलसीरभसुभगविहारम्‌ ॥। 
श्रीललितादिकसखोशपरिकर, मङ्गलमानससेवाधारम्‌ । 
“श्री राधासर्वश्वरशरणो” नितरां निगदति रसावतारम्‌ ।।४।। 


3 / % Je 


हे मन ! श्रीवृन्दावनधाम के लिए शीघ्र हो प्रस्थान कर, जहाँ 
मणि-मुक्ताश्रों से मण्डित सुन्दर पुलिन से युक्त श्रीयमुनाजी परम 
सुशोभित हो रही हैं। बिविधलता-तरुवरों एवं प्रफुल्लित कम ल-पुष्पो 
की दिव्य सुगन्धि से भ्रति मनोहर एवं युगलकिशोर श्रीराधामाधव 
प्रभु के श्रीमुख दर्शन से जहाँ नव-नव श्रानन्द का प्राविर्भाव होता 
रहता है । नवनिकु ज सखीजनों की मधुर भावना से भावित श्री- 
वृन्दावन जो खगवृन्दों को चतुदिक्‌ कलरव से प्रगुञ्जत है ऐसे परम 
सुरम्य श्रीवृन्दावनदर्शन की हम तीब्र उत्कण्ठा रखते हैं ।॥११। 

श्रीवृन्दावन का स्वरूप श्रतिशय मनोहर है, सखी वृद सेवित 
श्री यूगलप्रियाप्रियतम के श्रोयुगलचरणारविच्दों के विहरण संस्पशं 
से जो सदा शोभायमान है । सुन्दर लताश्रों के पुष्पों से परम सुग- 
न्घित भ्रमरों की गुञ्जार से भ्रति प्रसन्न एवं चकोर पक्षी के तन्म- 
नस्क भाव दृष्टि दर्शन से श्रीयुगलप्रियालाल की मधुर केलिरस से 
युक्त भ्रतिप्रमुदित श्रौर शीतल, मन्द, सुगन्ध इत त्रिविध वायु से 
सुरभित तथा सारस पक्षी के कलरव से परम रमणीय श्रीवन्दावन 

को अपने चित्त में धारण कर हम उन्हें ही चाहते हैं॥२॥ 

| श्रीवन्दावन में श्रीयुगलकेलिरस निरन्तर प्रवाहित रहता है । 
नित्यसखीपरिकर द्वारा प्रस्तुत सेवा से प्रतिपल भ्रति हृषित श्री- 
शयामाश्याम युगलविहारी जहाँ सुशोभित हैं। विपिनराज की नव- 
नव कुञ्ज की शोभा को देख-देख ग्रौर उसका स्मरण करके चित्त 
में श्रीयुगलविहार के दर्शन करने की परम उत्कण्ठा है ।।३।। 

श्री वृन्दावत अपनी दिव्य शोभा का भ्रनुपम स्थल है, जहाँ 
श्रोराधामाधव युगलप्रियालाल के श्रीयुगलचरणारविन्दों को सुन्दर 
सुगन्धि का सवंत्र प्रसार हो रहा हे तथा ललितादि सखीपरिकर 
को माङ्गलिक सेवा का एकमात्र भ्राधार ऐस रसावतार स्वरूप 
श्रोवन्दावन का सवंविधरूपेण यहाँ वर्णन है ॥४॥। | १ यु 
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